7 श्रीमदूमगवद्गी ताधेचनिका-परश्थिी टन्‌ क ¦ । 


(लेऽिदयावाचसति, महामहोपाध्याय, डा° श्रीरमासणञ्ा एम. ए, न्यायाचाय, पी, एव, डी. श 
प्रवाचक तथा दशन विभागाध्यकष,श्रीरबीर केन्द्रीय संसत विद्यापीठ शाल्लीनगर, जम्मूतवी, १८ ५ 


श्रीगोैतनयं गजेन्द्रवदनं लम्योदरं॑शङकरम्‌ विध्नेरं बरदायकच्च कपिं कर्ष सिदधिप् 
भक्तानासभ्ैकरं प्रतिपदं ज्ञोनाकरं कीतिंदम्‌ श्रीविद्यादिविवधेकं गणपति श्रीविध्नजं भक्त १। 
तकँ यस्य गतिसदाऽप्रतिहता शास्त्रेषु वाचस्पति रेग्धो येन हि वाकरृष्णसटृरो भग्न 
देव्यां वाचि रतिः प्रसन्नवदनः स्वाचाखद्धादरः खामी श्रीयुतपूनितो रघुवरः पायात्स न; सय 
सव्ये धर्म॑समः सदाक्षितितले मूतिं विंवेकाकृतिः गाम्भीये जलधिः ्माऽवनिसमाऽसीदवसौ ९ 
व्याख्या-माष्य-निबन्धलेखनपटुरवक्ताविपश्चिद्वरः पूज्यो यो षिदुधोऽधुना रघुबरो नाकेऽपि ६ । 
मीमोसासु विचारणे कृतमतिः विज्ेषु बद्धादरो विद्यावान्‌ विन्य नितान्तसरटः ख्यातो ज गाग २ 
मोनन्दगुरो सदानतरिरः काये भरोकान्तिमान्‌ स्वगेखो विवुधोविभुः रघुवरः पायादपायाच्चिएप || 
नत्वा मच्च इष्णच्च पूयं रघुवरं बुधम्‌ । गीताथचन्दिकाभाष्यं संक्षेपेण विषरच्ये ॥ ¢ 
श्ीरामानन्दसम्म्रदाय के विभूतिखरूप महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्थ सुगर 
चायजी का पाण्डित्य विर्वविख्यात ह । उनके प्रशिष्य आचारविचारनिष्ठ खामी श्रीरमेर र वनदो, 
चायने अपने परम गुरु की स्मृति म ङछ विद्रानों के निषन्धरूप कुसुमां से ्रद्राञ्जलि अ 
कते का निश्चय किया हे | उनके ही आग्रह से में पूथ्य आचाय श्रीरघुवराचायैजी की सृति भ 
उनके ही गीताभाष्य गीताथ॑चन्धिका के उपर यथामति षिवेचन कता हं । ४. ५ 
महामहोपाध्याय श्रीरणुवचायजी ने विभिन्न शाखरीय प्रन्थो का गहन अध्ययन कत व 

शा के सूत्र पर विदृति श्रीरयुबरीय्रत्ति छ्खिकर विद्वानों के टिए वेदान्त ॐ वचँ ध 
भी. सए एवृं चित्ताकषंक बना दिया हे । वेदान्तशास्त्र के ही प्रतिपादक ीमद्धगवदुगीता उ 
अथंचन्दरिका जेसी । टीका का निर्माण कए उन्होने गीता के सूक्ष्मो को भी सरल बनाकः विल 
की जो सेवा कौ हे नहं अवणंनीय हे ग्रस्तुत निबन्ध में गीताथचन्धिका के वेशिष्स्च | प | ध | 


हि 


ध 1 
थ 1 


५ 542. ०. 1 = 
1 1 वक / = 


[4 


रक्रा डाला गया हे । गीताथचन्दिका के प्रास्म में ही आचार्य श्रीरघुवराचायं ने श्रीरम क़ 
स्मरण इन राब्दों मे किया है- | 
ग वनटद [> सर्व {~ नत्र 9 - [+ 
ज वि | स्वतन्त्रस्सवज्ञो निरवधिक्कल्याणगुणकः । 
विरवरानाचसए्वात। मः सलाचतपदः परेशः श्रीरमो विहरतु हृदच्जे मम चिरम्‌ ॥ 
श्रीम की सतुति कके उन्होने अपने सम्प्रदाय के प्र 
एमानन्दाचायजी का गुणगान इस प्रकार से क्रिया है-- 
५१ भ > ~ (क (~ (~ 
पर न्ता कुपतपथ्‌ पियति यो तिरिष्टद्विाख्यं प्रथितमतमेतः्रकरयन्‌ । ६ 
परप्रत्यगभेदं श्वतिरिरसिसिद्ध वरद्यन्‌ यती रामानन्दः सहि सुगुणसिन्धुवजयते ॥ . “” ^ 
अप्रने पूज्य गुरु आचार्यजी, के मिषय मे वे छित ह कि जिनके उपदेश बो प्रा र 4 
8 की आग (दुःख) को जानने मे तथा उससे हछुटकाया॒पने मे समध हे | 
( ष्च (- -- 1 (४ 
दन्त के वििष्ट आननद को जान सक, जिनफी वाणी मिथ्यावाद्‌ (या मायबद) 


मुख आनन्द भाष्यकार जगद्गु ¶ 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतार्थचम्द्रिका-परिसीलन्‌ ४९५ 


॥. ----- र कमं ह, उत वेदसे वया ॐ तण ज उ म समथ है, उस वेदशास्मम॑ज्ञ दया के समुद्र अपने आचाय को नमस्कार दै ।१. 

। दर के सार भूत गी राङ्क १ 
| ^ रमी उपनिषद के पो त के प भीशङ्करचायै, मालजाचार्थ, बहभाचायै, मध्वा 
ता अन्यान्य सम्प्र पभ विद्वानों ने अपनी िद्त्ता से परिपू व्याख्या परो 
। शमाग करिया रे । त आनन्द भाष्यटीका भगवदगीता के ऊपर एक अच्छा 
हे । आनन्द्भाण्य क ऊपर विद्रच्चक्रचूडामणि धिचारनिषठ धार्मिकं महामहोपाध्याय 


घ्या ; ६ । 
वपी एुबरचायै स्यायोपाध्याय १५.२६ व्याकरणाचाये, वेदान्तकेसै साख्यशाखमर्मज्ञ ने 
आद्य छिलते हए सयं ही गीताथचद्धिका म च्विा है- 


हस्यगासेच्य गीताया भाष्यमानन्दसंज्ञकप्‌ 4 । दुरवेऽथेचन्दिकां तस्याषटीकां तद्धाप्यसम्मताम्‌ ॥ 
छर्थवन्द्रिका के प्रारम्भ में ही उन्दने बरहर पुर्पोत्तम राम का वर्णन कते हृए छल 
अथ॒ दिव्यज्ञानानन्देकरूपो निरस्तसमस्ताविद्यदोषगन्धखामाविकापरिमितनिलजानवरवर्यवीर्य- 
तजदशकतयायसिलकल्याणगुणचणोऽभ्मेयाचिन्यदूमुतपरक्रमोप्साहसमन्वितातिदयसोकुमा्योदर्यर्म 
लवण्यकरण्यसोील्यसोजन्यवात्सल्यायसंख्येयासाधारगुगगणजलधिदृ्टचिततापदारिशिरण्यसत्यस- 
हरणागतवत्सल्लादिधमवििष्टः _ परचण्डमातण्डकोटिकान्तिकमनीयकटेवरो ब्रहमादिश्थावरन्ताखिल- 
यलीलो दिरण्यगभप् ्रा्याखलदावषदरन्यपादारविन्दद्न्द्रः प्रणतकल्पपादपोऽखिटठोक- 
लवष्यधामावनितयनाचिताभिपदो द्नुमतमुषेण्मुदंगदा दिनि्यसरिसिषितदिव्यमूर्तिरुभयविभूतिनाय- 
छ्ेऽपरजितापखेकुण्ठपदप्रधानोथश्रीसाकेतनिकेतः परमपुरुषनारायणविष्णुवासुदेवादिपदवाच्यः पुरुषोत्तमः 

श्रीराम ` ` चाचिन्तयत्‌ । (गीर्थचन्दरिका प्र २।३) 


बसतुतः बाणभष्र की कादम्बरी जसे प्रोढगद्य का निर्माण कएना आचार्य श्ररघुवराचारयं के 
पाण्डित्य का परिचायक है | इस एक्‌ ही वाक्य में उन्न वेदान्त दशन्‌ के परत्रह्मरूप रम का 
र पुराणादिसम्मत सगुण राम का अवतार प्रयोजनसहित वणन किया हँ । निःसंदिग्ध आचार्य 
श्रीएुवरचायेजी किसी सिद्धिवि्या के वल पर या असीम गुकरेपा के काएण एसे पण्डिय को प्रप्र 
क्‌ सके होगे । इसी वाक्य में उन्दने कृष्णावतार को भी सामने स्व दिया हे |. अवतार के 
प्रयोजन की व्याख्या करते हए आचार्यं ने याज्ञवल्क्य (१।८९) बृहदून्रह्म संहिता (३.७-२१) 
भागवत ३।४।२९-२१) तथा अन्यान्य प्रम्थोँ के सन्दर्भां को सामने ख्ख। है । निविंोष परत्रह्य 
को जानना कठिन हे क्योकि- 
निविशेषं पस््रह्म साक्षात्कलैमनीदवः । ये. मन्दास्तेनुकम्प्यन्ते सविहेषनिरूपणैः ॥ ` 

केवल अद्रेतवुद्धिसे ही निविंशोष ब्रह्म प्रप्रिरूप मोक्ष संभव हो संकता है२ इस विषय 
पर आचार्यं ने स्वपक्ष स्थान पूर्वक काफी धिवेचन किया है । 


दसी प्रसग मे “जीवो ब्रेह्येव नापरः “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः (गीतो १५।७) 
इस जीव ओर ब्रह्म के एेक्य तथा पार्थक्यविषयक चिन्तन भी मुण्डकोपनिषद्‌ इवेतारवतरोपनिषद्‌ 


(१) यस्यादेरवशादवेदिषमदं मोहाम्बुधेवौडवं वेदान्तस्य विरिष्तत्त्वगमकं सिद्धोन्तमानन्दद्‌म्‌ । ` 
;, ` मिथ्यावादविमर्दनेऽतिचतर यद्धाप्ती राजते खाचायं श्रुतिवित्तमं तमनिरं बन्दे दयावारिधिम्‌॥ 
ं (गीताथेचन्दरिका इलोक २) 
(२) एवञ्च कएणोपासनयोर्तः कएनैमैल्यं विधायेषोपक्षीणलात्‌ केवछाद्रेतधियेव निषि रेष ब्रह्मा- 
वापिरूपकैवल्यं प्राप्यते दयेव गीतातातपयैमाहुः तदपेशलम्‌ । गीता्थचन्दिका ८ 


1 


४९६ बन्दे शषुवरं गुरम्‌ | 
तथा । गीता कै उद्धरण पूवक 00 किया न कौ मे पूर्णरूप से सम्ण मक्षःको र 
उपाय है ओर हसे छि प भक्ति उत्तम माग | #॥. 
व्याक शरुवरचायं ते ठिला दै @ि प्रयेकं ९ अध्याय मे गिक को. म 
प्रथम £ अध्याय मे क्मभक्ति के साधनर्प कमक्ञन योग विचार किया गया है | ६ अभय ॥ 
१२ अध्याय तकं क्ञानयोग ओर उपासनायोग का प्रदशेन कर उपासना के सरूप पर वि | 
गया ह । अन्तिम भाग मे अनेक सूक्ष्मतो पर विचार हभ है ।४ | 
प्रथमरछोक के उपक्रमण करते हुए आचार श्रीरघुवरोचायजी ने ॥ अनेकसूक्ष्मतक्वौ मस , 
किया है जो वही द्रष्टव्य है । अव गीता में प्रतिपादित कुछ तत्वों प्र धिच।र न श 4 
समञ्यतो ह । 1 ५. 
परमतरव एक ही है । “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" (ऋगवेद १,१६४-४६) द 
इद्र मि घरुण आदि एक ही तत्व के अलग-अला नाम है, मूलतः तत्व एक ही ६। | 
के श्यावे अध्याय म भगवान्‌ ते अपना विदवरूपर दिखाकर सवी एकता का प्रयक्षवोधक | 


अन्त मे ख्यं हय कहा क मेरी अनन्य भाव की भक्ति कने से दी सर्वभूतारमैक्य म 


र्यक्षबोध हो सकता हे । 
मर््ावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामता ॥ | 
| श गीता १२९ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! जो सुच भक्तं मेरे खरूप मे मन खगाकर मेरे कमदि मँ सद्‌ ग 
हए परम शुद्ध श्रद्वा से विदवरुप सर्वज्ञ सुच परमेदवर की उपासना कता है, वे पर योगी ।4 
वेद मे भी कहा गया दै कि जो भुमुक्षजन प्राणायाम  धारणपूवैक सधाख परमाम की 
उपासना श्रद्पूर्वक कते दै, वहीं परमासज्ञान प्राप्त के युक्तिधाम को पते ह 6 ॥ 
 श्रीखुवराचार्थने महारथ फी व्याख्या कते हए छठि है-- 
इमे परिगणिताः सपरदशसंख्याकाः शः बठेन मीमाजनाभ्यां साम्यं दधतोऽपि महाखा एव| ` 
अतएव अज्जुनादीनामतिस्थत्वेन अत्र महारथेषु परिणनाभावः । " च 


गीता १८६५ 
सर्वधर्मान्‌ पर्य्य मामेकं रए त्रन । अहं लां सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मारच ॥ ` 
| गीता. १८६ 
इति परमभक्रितपरकाष्टाखरूपशररणागतिधर्मस्येवोपादेयत्वमरिषत्‌ (गीतार्थचन्दिका प्र, १०) ` 
एवं अत्र परभक्रतेरेवं साक्षान्मोक्षोपायतवं निरूपितम्‌ । गीतार्थचन्दिका प्र. ११ 
(४) गीतार्थचन्द्रिका प्र, १२ न 
(५) ये मुमुश्चवों निन्ययुक्ता नित्यं म्योगमाकाक्षमोणा निरंरुरोरवर्थ शालिनि समस्तचिदचिद्बरे- 
षणि प्रएत्परे मयि, खक्रीयं मन ` अवेश्य श्रद्रथोपेता सन्तो मामेवोपासते ते `एवोपासकरा मम 
युक्ततमा मतास्ते मामविम्बेनैव प्राप्ुवन्तीति भावः । गीतार्थचन्दिका प्र, ६२३ 
(€) द्वा देवा यजमाना वायुगोपा 'उपासते। श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसुः॥ ' 
11.11 | ऋगवेद १०१५४ 


श्रीमद्‌ भगवतगीतार्थचन्द्िका -परिशीलन ि - --------- ल ९७ 


। सः । ए्वेकेन यो योद्धा तन्यूनोऽधैरथः समृतः ॥ गी.च २३ 
इस प्रकार ५०) £", कण, छपाचाये, अश्चत्थामा तथा अन्यान्य वीर के साथ अनका 
कते ह सक्ता है एमा भव हे । अपयातं तद्ाकम्‌ शादि गीता (१।१०) ॐ कोक 

यद्ध बयाख्या कएते हए आचाय ने स्पष्ट किया हे-हे ९१५२ ४ 

क आचाय भीष्मपितामह द्वार रश्चित हमारी 
अपर्याप्त है अथात्‌ अपने उदेश्य की पूति मे असर 

तेना त भ असमथ हे ओर भीमसेन से सरक्चित इन 
की सेना पयाप्त अधौत्‌ # अपने उदेश्य की पूति मे सर्वथा समर्थ है | ई 
यहो पर सात सेनापति का नाम गिनाक उन्हे भीष्म पितामह द्रा स॒रक्षित कहकर अप- 

प्त अथात्‌ अपूणं कहा गया हे । मन की सात भूमिकाओं के सात प्रक देवता ही सात सेना 
है । अतः सत्यरूप भीष्म द्वार॒ कामासमक असत्य का पोषण नहीं हो सकता है । वस्तुतः 

ण्डो के सेनापतियों द्वारा विजय संभव ह एेसा संकेत है । यहां पर्याप्त ओर अपर्याप्त को 
लेक विद्वानों मे काफी मतभेद है । । 

८“एवमस्य रखोकस्य उपलभ्यमानेभ्यो भाष्यटीकादिभ्योऽरमदाचार्यभगवत्‌ पादप्रणीतानन्दभाष्य- 
नासकीताभाप्यमेव युक्तं प्रतीयते इति तदनुसारेणैव मयात्र टीकायां संभवितार्थस्य उल्लेखः कृत: 
त्र विदुषां परितोषाय किञ्चिद्विचायते-- 

“तत्तथाभूतेवीं रेयुक्तमपि भीष्मेणाभिरक्षितमपि अस्माकं बरं सेन्यमपर्याप्तं तैः सह योद्‌ धुं 
असमथ भाति । इदं तु एतेषां पाण्डवानां बलं भीमेनाभिरक्षितं सत्‌ पर्याप्तं समै माति भीष्म 
लोभयपक्षपातितवात्‌ ” इलयादि । गीतार्थचन्दिका प्र. २७ | 

गीता मे विभिन्न विषयों पर प्रकाशा डाला गया है | ठेकरिन उन सवम भी “मोक्ष एव पम 
पुरुषाः? को ध्यान मे रख कर उसके उपाय वतये गये ह| किसी ने क्म को युक्ति का 
साधन माना है तो किसी नेभक्रित को किसी ने ज्ञान को ही मोक्ष का माम माना है | पण्डित 
प्रर श्रीरघुवराचायजी ने ज्ञान सहित भक्तिमागे को स्ेशरषठ माना है । ठेकिन ज्ञानोदय कै टिए 
अपेक्षित चित्त की शुद्धि मे कमं की सार्थकता को अश्वीकार नदीं कर सकते है । अतणएवं तटस्य 
होक यही कहना पडता है कि आत्म साक्षात्कार के निमित्त कर्म उपासना ओर ज्ञान तीनों का 
निरूपण पाया जाता हे । 

अविद्या ओर माया के खरूप पर भी गीताम विचार किया गया है।. अविद्या अथवा 
माया का निगकएण ज्ञान के द्राण दी होता है । ङु आचार्या ने अविद्या ओर माया में सृक्ष् 
भेद माना है । दोनों मे अनिर्वचनीयता, त्रिगुणातमता ओर माव रूपता यें तीन धम हँ । परन्तु 
दादीनिकों ने इनमे भेद भी स्वीकार क्रिया है । अविद्या व्यष्टि बन्धन है ओर माया समष्टि 
बन्धन है, एेसा ङ दारोनिकों का मत है । ज्ञान द्वारा व्यष्टिवन्धन अविद्यो के निन्रत्त हो जाने 
पर सम्िवन्धन माया के अपसारण के छिए साधक को भविति मागं का अवलम्बन कके भगवान्‌ 
को प्रसन्न कलना होगा । क्योकि मायाबन्धन. के अपसारण के विना मुक्ति संभव नहीं है । इसछिए 
भक्रिि के साथ ज्ञान ही मुक्ति का प्रमुख साधन दै | गीता मेँ कहा गया है किः 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाितमामनः ।“ | | 

अर्थात्‌ जीवगत अज्ञान ज्ञान के द्रा नष्ट किया जाता है । यहां अज्ञान से जीवगत अविद्या 

म अङ्ञान माना गया दै । दैववन्धन रुप माया का अपसाएण मात्र मगवदुभक्िति से ही संभव 


है । अतएव गीता मेँ कहा गया है-- 
९ 


ह बन्दे एयुवर = । वि 
या (५; प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ५ 

दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुत्यवा (4 ८ लेकिन जो व्यक्ति मेश शरण ५ ५५ 

, अत्‌ मेप यह ननिराणासिका माया बड ठर दै ते तर जति दै । यहाँ ग्रपयन्त मे आत 

हे, वे समाया को पोरकरकेते दैः सा हा भपयन्ते कों 

रमति था शएणागति है । इस इोक की व्यासा ५.0 हि = प्रकार हे दैवी लील 
्दृ्ेन देवेन मया निमिता एषा मम माथा विचिच्रकायक ११८ त्यया दुरतिक्रमणीयं ` 

भवति । ये पुरुषाः मां सवशेव प्रपथन्त, शरणमाप्लुबन्ति त एवैता मल्सम्बन्धिनीं मायां तेर । ॥. 

भ्रीमद्‌ भगवद्गीता आनन्दभाष्यम्‌ प्र. ४०२ इस सन्द की व्याख्या के हुए श्रीवेदानत केस । 


५ 0 निदर्ितसवरुषा गुणमयी ,सत्ादिगुणन्रयसजुद्धवा माया यतो देवी री 


{= ग + 
धिकारसथितेन खतसतु परम्मतनत्रेण मया देवेन निमिता विचित्राथसष्टिविलसक्रिधायिनी ततो टस्यया 
 अनवापतमच्चरणैः दुःखेनाप्य्येतुमशक्या । एवं देवमायाया: आरबल्य दुसतप्वन्नाभिधायेदासीं त्याः 


स्वाभिप्रेतं सन्तरणोपोयमुपदिङशति मामिति । 6 
अब इस माया चक्र से उद्धार का मागं इस प्रकार ट 


ये तु श्रदवाल्ो मद्िषयकनिएतिशयप्रतिपवित्रितसवान्ता मसरप्सयुकटानन्यभावनया मामेव सवश 
रन्ता दिव्यकारुण्यजलधि सर्वटोकेकशण्यं प्रपद्यन्ते मसप्पत्तिमायन्ति । प्रपदनेनात्र शरणा 


९ 


तिरेव भगवदमिप्रता यतस्तस्या ए मायासन्तरणोपयिकःवैशास्तररहस्यवेदिभिनिश्चितम्‌ । 
इसकी पुष्टि मे आचार्श्रीरघुवराचा्यजी ने पच्वरात्र से उद्धरण देते हुए छवा है-- ` ` 

` प्राप्तुमिच्छन्‌ परां सिद्धि जनः सवोऽप्यक्रित्वनः । श्रद्धया परस्या युक्तो हरि शरणमाश्रयेत्‌ ॥ 
फिर आगे अन्य उद्धरण देते ह- | 
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूवकम्‌ । तदेकोपायता याच्ना प्रपत्तिः दएणागतिः ॥ ` ` 

यहीं पर शरणागति के रक्षण भी श्रीवेदान्तीजी ने छिवहि-- 

अहमसम्यपगधानामाख्योऽकिन्चनो गतिः । त्वमेवोपायमूतो मे भवेति प्रा्थनामतिः ॥ 
शरणागतिसिस्युक्रखा सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ । 
अन्य आचार्या ने भी कहा है-- ॥ 
साधनं भगवसप्तौ स एवेति मतिटैडा । साध्यभक्रििः स्मृतासैव प्रपत्तिरसिति गीयते । । 


, इस प्रक्‌ भावना पूवक शरणागति होती है । जगदगरः श्रीयमानन्दाचा्यजी ऊँ ही देक 
| र 1 
को उदुधृत कते हए व्याख्याकोर ने छिखा है-- . 
अदं भीतोऽसि देवेश संसारेऽस्मिन्‌ मयाबदे । तराहि मा पुण्डीकाश्च १ न जानि शरणं परम्‌ ॥ 
महापुरुष निश्चय ही शरणागत की रक्षा कएते ह फेस उनके वि 
आत बा यदि बा दृप्तः परेषां शरणागतः । अरि. प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्य कृतासना 
` भगवान्‌ शीघ्र ही उनकी रक्षा भी कते है-- 
` सदेव प्रपन्नाय तवारमीति च याचते । अभयं सबेभूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं मम ॥ 
यहां समी भूतो को अभय प्रदान कले की चि > ` | " 
ह प ‡ की शक्तिके कारण वे बरह्मा से तणपयन्त सबके ली 
मीरा सिद्ध दत दै बे ईर ही स्वीनिया ३ । ह्या से तृणपयंन्त सु ध 
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श्रीमद्‌ भगवतगीतां नदिका -परि्ीरन ,..---------मसीतचनिका पितन्‌ ४९६ 
¦ षी एमायण के सुन्दरकाण्ड से उद्धरण हुए ्रीरघुवराचायंजी | 
| ६१ मलक आनेय ने अपने कणडवः ध 1 
( बरदा खयभभू रचतुगाननो षा॒रद्रकिनेत्रिपरन्तको घा । 

द्रो मदनः सायको षा घ्रातुं नरक्ता युधि रमवध्यम्‌॥ ५।५१।४४ 
बसतुतः युधि रमवध्यं चातु न शक्ताः, शरणं सम्प्राप्य त॒ भातं 
इस प्रकार भगवान्‌ म मे परतएव का भाव सष है। ष 
विदितः सहि धम॑ज्ञः शरणागतवत्सल; । 
इसकिए विभीषण ने श्रीरामजी के द्वार पर जाक कहाथा-- 


निवेदयत मां क्षिप्रं गघवाय महात्मने । सबैलोकरारण्याय विभीषणमुपितम्‌ ॥ 

यहाँ सवंलोकशरण्याय का अथे श्रीरधुबराचाय॑जीनि इस प्रक ध 2 + 

सबेलोकश्रण्याय सेानालोचितविधाश्तुविततायुदिषिेषाेषलोकरारण्याय इयथः । इसी 
भब की पुष्टि मे गीता में ही भगवान्‌ ने कहा है- | | | 
सर्वधमन्‌ परिञ्य मामेकं शरणं त्रन । अहं खां सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा य॒चः ॥ गी.१८ 

यहा “मामेव मुञ्चको ही प्राप्त क माया का नार होगा रेला कहा गया है अर्थात्‌ अन्य 
देवताओं के पास इुकने की जरूपत नहीं है व 


समवेत्येवकारेण देवतान्तपरपदनस्य माय।सम्तएणरूपमोक्षोपयोगिलं नास्तीति तद्‌ व्यवच्छि- 
दते । (गीताथेचन्दरिका प्र.४०५) 


ते एव सदाश्रयाः सन्तः सन्ततमेतां मत्सम्बन्धिनीं निरुक्तत्रिगुणमथ मायामनायसितनैव तरन्ति । 
~ [श्‌ । चायं ¢ घर च जी [कस्‌ (क, 

म्सायुच्यं प्रप्लुवान्त । .यहा पर्‌ आचाय श्रीरघुवयचायजी ने परदार के वाक्य का उद्धरण कियां हे- 
चैः खधमेपरेनीथ ! नरेरणधितो भवान्‌ । ते तस्त्यखिलमेतां मायामेतां बिसुक्तये। ।वि.पु,५।३०।१६ 

् {> स्वि ° श, (~ । । 

ये भगवसप्रपत्तिषिरहिणस्ते विमां नेव तरन्तीति गम्यते । | 

मदाश्रया मदीयेय माया मदनुकम्पामपहाय अतिदु्रेति मगवद्‌।रधः । 

इस प्रकार माया का सन्तरण मुक्ति का साधन है । 


गीता का प्रयोजन केवल विख्त अजुन को उत्साहित कफे छ्डाना ही नही हे। भगवन्‌ 
` छृष्ण, जो अखिल विश्च को अपने अन्दर दिखति है (गी, ११) जो अपने को सव की आसा 
बताते ह (गी. १०।२०) ओर जो स्पष्ट कहते हँ कि मुञ्चसे भिन्न संसार मे कुछ भी नहीं है 
(७।७) सव खगो का महान्‌ ईश्वरमेंदी द्रं (५२९) एेसा कहं कर उन्होने दिव्य ज्ञानं का 
उपदेश दिया हे । अजुन के मोह प्रग को सामने रखकर भगवान्‌ क्ष्ण ने ` सारे संसार को 
--गीता का यथोथे उपदेश देकर अनन्त प्रकार के उलघ्ननों को निश्चित रूप से सलश्चानेः का एक 
मात्र सत्य एं प्रय उपाय बताया है जिसक। अषखम्बन कफ प्रत्येक मोनव अपने योग्यता- 
+ जुक्रूल सपार का व्यवहार यथायोग्य कता हु अपना इहोक्रिकृ तथ पारलोक्िक ` निःप्रेयस एक 
; साथ सम्पादन क सकता हे । । 
आचाय श्रीरुवरोचार्यजी ने शब्दौ की शाखीय व्युसत्ति मी उचित ठंग से की हैः ।. जैसे 


गोविन्द्‌ राव्य के विषय मं दर्द का उद्धरण देक दि। दै- 


शक्ता इति गम्यते । 
सुतः भगवान्‌ शरणागतवत्सल 


५६४ बन्दे एषुवरं गरम 


रेषा तु यतो वाणी तान वेदयते भवान्‌ । गोविन्द ततो देव निभिः कथ्यते परुः | 
अथवा 


५ == ~ 4 
~ 4५ + ५ 
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तथा वन्धुवान्धवों फो छुरत के मेदान में युद्ध कएने के किए उदयत देलक बहुत दुखी 
बह फं कतव्य विमूढ तथा मोहर है । इस अध्याय. के -प्रार्म मे आचार्यश्री गुवचावै ५ 


ठ्वा है- , 
युधि संग्रामे सिस््ाश्धिष्ठिरः हल्दन्तात्सप्तम्याः संज्ञायामित्यलक्‌ ! गवि युधिभ्यां धि प 4 
८३९५). इति षम्‌ । धृतराष्ट्र के इन आततायी पुत्रों को मोर भी पाप ही गा । ह 
सथल पर आतताथियो का रक्षण श्रीरुबचायजी ने किसी पौरणिक प्रथ से उद्र कर छिव ह 
अभ्निदो गरदश्चैव  शखपाणिधैनापहः । क्ेत्रदारहरचैव षडेते ह्याततायिनः ॥ | 
सदा पानएता ये च सदा कामएताश्च ये । सदा दयतक्रियासक्तोः सदाऽसद्रचनप्रियाः ॥:। । ¦ 
। ;: सदां पैरल्यसक्तारच सदा मांसप्रियापि । राखज्ञा अपि टोकेऽस्मिन्‌ तथेते त्राततायिन; ॥ 
---आओततायिनमायान्तं हन्यादेवाधिचाप्यन्‌ । नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कक्चन ॥  , 
इसप्रकार श .एवं आततायियों को मारने मे कोई भी दोष नहीं है एेसा सष्टीकएय आन ` 
्रीरघुबगचायं ने कर दिया है । उन्दने छ्ला है-शत्रवः सन्त आतताथिनोंऽपि सन्ति । अह 
एतेषां वघे नासि दोषलेश इयाह । (गी.च, प्र. ४८) 
गीता के द्वितीय अध्याय म सख्ययोग पर प्रकार डाल गया है । मोहर अयन कृ 
के पास अपनी अज्ञानता प्रकट कते हँ । “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां ख प्रपन्नम्‌ । कका उप्ते 
आतमसमपण कर दिया है । तव दृष्ण ने उत्साहपूर्णं वातं कटी ह । इस शीर की नश्चता, पुन 
जन्म का होना तथा, आत्मा के निय पर प्रकाश डाला गया है । इस अविना नित्य. आला 
कोः कोई भी नहीं मार्‌ सकता है । इस्एि हे अजुन ! तुम कर्म कते । ॥ 
` -कर्मण्येवाधिकस्ते मा फठेषु कदाचन । मा करमफलेतुभूमाते संगोऽस्वक्मणि ॥ (भी. २४५ 
. फिर अन्त मे भगवान्‌ ष्ण ने कहा क सम्पूर्ण कामनाओं को याग कर मम बर ` 
` कार से रितं दोक बिना इच्छा के विचरता दै, बह परम शान्ति को प्रात ऋता है| ` ' # 
पण्डित प्रवर श्री युबचायैजी ने छ्लिदहै किं अञ्चुनने खथ ही शिष्यत त प 4 
भगवान्‌ को आचायेत्व प्रदान्‌ क्षि दै रिष्यस्तेऽहं शायि मां लं प्रपन्नम्‌” इति सक ॥ 
णिव खसिन्‌ रिष्यलं भावति अवचायखनवाङ्गोधरय विशुद्धं जिक्ञासा प्रकरीक्रता भ । 
| | (गीष्च. प्र १५। 


1 __----- भीमदभगवद्गीतचनधिको पर भ्रमद्‌ भगवद्गीतथैचन्दिको -परीसौ लन ५०१ 
4 वष 7 
4 न्‌ क्य के विषय में टीकाकार ते च्वि है- 


भ । भगवच्छब्द्वाच्यानि विना हेयैसीणारिभिः ॥ 
फिर कभ 


ख्य सममस्य वौयेस्य यशसः भ्रयः । जञानेरग्ययोरनैव षण्णा अग इतीरणा ॥ 
एष च ` गति 

र्यं चेव भूतानामागति गतिम्‌ । वेत्ति वियामविधाञ्च सथाच्ये भगवानिति ॥|गी.चप्र.६० 
आतमा की अमरता पर भरकाशडाल्ते हुए दीकाका ने सरल राव्य म॑ छिला है-- 


थः पुरुष एनं स्वेतरसमस्तविजातीयखरूप्वभावमालानं हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं वेतत्यहमस्य 
हतेति जानाति । यरच अन्य ८९1". एनुक्ततवह्पमत्मानं हतं हननक्रियायाः कर्मभूतं प्रयक्षेण 
न आस्मानमेव हतमिति मन्यते तावुभौ न विजानीतः । यतोऽथं = कमप्यातमानं हन्ति न 
ऽपरेण हन्यते । (गीतार्थच, प १०२, क्षत्रियो को युद्ध मे मणत्याग करना श्रेय है इस 
कषय मे श्रीरधुवराचायेजी ने काफी प्रकारा डाला है । (्र.११७ गीता के तृतीय अध्याय स कर्म- 
दोग का उपदेश हे । भगवान्‌ ने जीवात्मा के खरूप पर प्रको डालकर समबुद्धि कै द्रा अना- 
सदतयोग पर विचार क्रिया ह । तुम हमेशा करम कते एहो-“नियतं चुर कमलम्‌” यह इस 
अध्याय का मूल उपदेश ष । कष्ण ने अजुन से कहा करि अनासक्तं भाव से निरन्तर कर्स॑व्य 
कमै क आचरण करो क्योकि अनासक्त परप कमं का हुआ (भी परमातमा को प्राप्त हो जाता 
है । उन्होने वतीया कि प्रकृति के गुणों के कारण कमं होते ह छेकिन अहङ्कार से मोदित व्यक्ति 
षै कत ह" एेसा मानता है । अपने धम के आचरण को कता हुआ मर जाना भी ्रेयक्क 
है| लेकिन दूसरे के धर्मक स्वीकार कना भयावह दै । इस प्रकार कमयोग नामकं इस अध्याय 
भ वेदान्ती श्रीरघुबराचायजी ने कमे के विषय मे सुषम विचार किया हे । ईशावास्योपनिषद्‌ के 
इद -“र्वननेवेह कमणि जिजीवीषेच्छतं समाः” देकः कम की महत्ता पर प्रकाशं डाला है । 
(अर्थं चन्द्रिका प्र. १९६) मनुस्मृति मे भी कहा गया है- 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुयादतन्द्रितः । तद्धि कुर्वन्‌ यथा शित प्रप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीताथचन्दिका प्र. १९६) 
चतुथं अध्याय म भगवान्‌ इष्ण ने ज्ञानकमैसैन्यासयोग पर प्रकरा डाला है । अन को 
ह्यमय उपदेश देने से पूर्वं कृष्ण ने कहा किं तेरे ओर मेरे अनेक जन्म हो चुके है । त॒म 
उन सबको नदीं जानते हो परन्तु मेँ जानता हूं । भगवान्‌ ने अवतर का ्रयोजन बताते हए कहा- 
यदा यदा हिं धर्मस्य ग्खानिभवति भासत । अभ्युल्थानमधर्मघ्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ (गी.४।७) 
आगे दरष्ण ने कहा कि मुले जो जसो देखता भजता है मै भी उसको. उसी प्रकार भजता 
ह । इस दस्य को जानक दी बुद्धिमान्‌ मलुष्य सव प्रकार से मेरे माग का अनुसरण करे 
ह । कर्मफल की आसक्ति को छोडकर नित्यतृप्न व्यक्रित कर्मा मँ एत होकर भी क॑ नहीं कएता 
? । भगवान्‌ ने कटा है अजुन ! तच्चज्ञानी पुरुमौ से नम्रता पूर्वक प्रणाम करे निष्कपट भावस 
सवाूरवक तथा सररभाव से प्रन कके जानो ¦ फिर ज्ञान क प्ररीसा कत हए कहा गया हैः 
किज्ञानप्निः सर्वकर्माणि भ्मसत्छुरतेऽञजैन । अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि के द्राण सभी कम॑ भस हो 
जाते है अथात्‌ ज्ञान के द्र कमै का नर होता है । ज्ञान से दी पम शान्ति मिलती हे । 


५०२ पव ४. न 
पुरै ते यदा यदा हि धर्म्य की व्याख्या कते हए बरहदारण्यकोप 


कः विवेचन किया है न 
भागवत फे सन्दभां को सामने रख कर 4 ` (6 ५ ~, 
ताएयणपते धर्मः स च भागवतो मतः । ञानू्वैः संभवति जीवानां मोकषदायकृः 19 


त धरत यो धरै नारयणेरितः । येन विष्णुरमेयासमरा प्रसादमधिगच्छति |  (@ 

स एव परमो धर्मैः प्रसादमधिगच्छति । गी^च धर, ९५० क 

` साधु फ़ उक्षण बताते हए ठीकाकार ने भागवत क सन्दभ सामने ष्वा है-- ^ | 

तितिक्षवः कारणिकाः सुहृदः स्ैदेदिनाम्‌ । अजातरात्रवः शन्ताः साधवः साधुभूषणाः || ^ 

11 जय्यनन्येन भविन भर्वित वन्त ये दृढाम्‌ । मद्ृतेयक्तकम)णस्यकृतस्वजनवान्धवाः || || 
मदाश्रयाः कथामृष्टाः शण्वन्ति कथयन्ति च । तपत विविधासतापान्‌ 9) 

ते एते साधवः सध्वि सर्वसङ्गविवजिताः । भ. ३।२५ (गीताथच० २५२) ` | 

४ ज्ञान ग्रहण कले | के दिए कष्ण ते अज्ञुन से कहा था कि त॒म नस्क करके सुक क य 4 । 

पररन कके सेवा पूर्वक तत को समश्चो तभी तच्छक्ञनी तुञ्े उपदेश देगे (गी, ४.३४) ल 

व्याख्या कते हुए श्रीरयुबरचायजी ने भागवत से- नि. . 
ब्रूयुः लिग्धस्य शिष्यस्य गुखो गुह्यमद्युतं । भा. १.८ क 

आचार्य देवो भव ८ तै०) आच्यैवान्‌ पुरुषो वेद (छा ९) एवं “यस्य देवे परागचितरथधा 

-तथा गरौ ।. तप्येते कथिता र्था प्रकाशन्ते महाप्मनः ॥ (रव &।२२) 1 | श 
 दण्डवलमणमेद्‌ भूमौ निजो गुरसभनिधो | सीसथ प्रणन्च सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्‌ ।(गी.च ¶,२८५) ` 
ज्ञान से कर्मा का क्षय होता है इस प्रसंग मं व्यख्यकार ने छि है- \ 

। ~; \.हे अजन्‌ १ यथा प्रदीप्तोऽभ्िरेकक्येव सपदि सवण्यिधांसि अनन्तक्रूटानि नितेषं अण ॥ 
सात्‌ छते तथेव अयं ज्ञानरूपोऽभनिः सवैकमणि प्ररवयेतरणि भस्मसात्‌ कुरे । (गी.च.२९०) 

, गीता के पांचवें अध्याय मे कमं संन्यास योग पर विचर किया गथ। है| करज्ञन कै सयो ॥ 
सेही सन्यास का रूप ठेक परम पित्र अर्थात्‌ जम्ममरण के कास को त्यागा जा संक्रा । 
हे । वसतुतः जो न किसी से द्वेष ओर न किषी से अकाक्षा कत। है वह संन्यासी सदा जाने 4 
, योग्य हे । क्योकि बह बन्धन से सक्त हो जता है । निष्काम कर्मं से युक्त जीवामा आला से । 
` ही विषद्ध होक परमासा का. अलुमव कएता ह । योगी कम के फो को व्याग कमगवघष्िह्न 

दान्ति को प्रप्र होता है ओर कमफ को चाहने वाल बन्धन म फंसता है| पण्डित सपद्व । 
होते हँ अन्त मे कृष्ण ने कहा-- ` | ४. 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेशवपम्‌ । सुं स्वभूतान। ज्ञा मां शान्तिमृच्छति ॥ ५२९ ` ~ 

दस अध्याय म अथचन्द्िकाकार जी ने समुचित व्याख्या कते हृए अन्त मे इष श्वे 

' के विषय म कहा है-- "1 


0"  क्तयोगयुक्त नगे म यज्ञतपसां भोक्तारं यज्ञदानतपोमिः समारध्यं सेकः ख¶ ^ 
 ब्हमरदेन्रदीन। लोकन मदैरवरं महासमर नियन्तारं, पति पतीनां प्रसं महेश्चए (खे) इ 


 ्तः। बरहमदिपिपीविकरन्तान। सरमूतानं सुहृत्‌ इति ज्ञखा शन्तृच्छति निलघुबह्मं इति 


५ 
| ; 


मे ष्यकार ॥ ध 
५ इस अध्याय के प्रास्भमे हो भगवान्‌ कष्ण ( स अध्याय का नाम अभ्यासयोग" कहो 
र | अज न 
को न चाहता ह करने योग्य अत्‌ यज्ञ 


[~ 

. पठं 
‡ 
य फ 
४ 


तो बह आसा मित्रया वन्धु है । जो जीषान्ा दन्दिय 

बह आप ही अपना शु है । अन्त मे कहा १५ ५ ५. 4 ५ जीत 
धोगियो मे भी जो 9 थोमी सुज्ञ मे को हए अन्तरामा से निरन्त मे ८. त ह 
बह युते पस रष्ठतया ६ हे। इस अध्याय की विवेचना मे भी आचारय श्रपुब वी न 

जपती विद्रा पूण ८ की हे | अन्त मे उन्होने ट्ख हे-यो योगी मं र्वः ४ वर॑मद्गतेन 
रीयाधिक्यान्मदेकप्रबणेनान्तरास्मना मनसा श्रद्रावान्‌ म्ाप्निविषयकःवगवान्‌ सन्‌ भामोखिट दोष हु 
न्कल्याणगुणादधि भजत उपास्ते । स सर्वेषां योगिनां सर्वेभ्यो प्रागभिहिते पो । 
ततमः ेषठतमो मतोऽभिमतः । (गी,च. २८१ ) ५ ५ 


के सप्रम अध्याय 'विज्ञानयोगः 2 | 1: 
गीता क 01 ज्ञानयोग" है । इस अध्याय में व्याख्याकार ने “अं कृतनल्य 
जगतः ^ ग्रख्यस्तया ग्‌, ७ | ९ ) की व्याख्या मे- यस्य प्रथिवी करीरम्‌" (वर ३ | ८ | २२) 
यूल विज्ञानं शरीरम्‌ (दर, २।८।१) जगत्सवं शरीरे (वा, ग, यु), स्सा हरेः शरीरम्‌ 
(भाग.) इयादयास्ताः. प्रकृति पुरुषयोः महापुरुषस्य राीरवमुपदिशन्ति । 2 
पासा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥ (वि.वु. ६।४।३ १ ) 
वास्करष्ठ व्य ~ रह्म म 
इत्यादि उद्धरण देक स्बा्ष्ट॒व्याख्या की है । अश्र ब्रह्मयोग नामक अष्टम अध्याय मेँ 
व्याख्याकार श्रीरघुवरचायेजीने- 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । (गी.च.४९२) की व्याख्या विततार से की है । 
फिर गीता के | 
अन्यन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परपासते। तेषां निवयाभियुक्तोनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ (गी.९।२२) 
इस दोक की व्याख्या कते हृए उन्दने छ्लिं है-- ॥: । 
नासि मदन्य उपासनाटम्बनः प्रखविेषो वा येषां तेऽन्या मय्येव निविष््दया मामखिल्हे- 
य्त्यनीकादिव्यकल्याणगुणाकरं परात्परं चिन्तयन्तः स्वकीयध्यानविषयीकुवन्तो मनोवाक्‌ कायैः 
सवकाटमुपासते' ` ` । (गीतार्थच, प्र. ५१२) 
द्राम अध्याय के “न मे पिदुः सुखाणाः (गिता १०।२) की व्याख्या करते हुए चिते 
क देवानां महर्षीणां च सर्वशः सवेप्रकरेणादिकारणभूतः सर्वै्य अहमेव श्रश । अतो मत्कायैभू- 
भ्र, * (~ + ¢ ; 
्येः अहं कारणभूतो न कथमपि ज्ञानविषयः इति भावः (ग्रीताथच, पर, ५३५) 
ग्या्टर्वे अध्याय के- | 
पदयामि देवास्त देव देदे सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 
ब्ह्माणभीदौ कमटखसनयखमूषीश्च सर्वायुणाश्च दिव्यान्‌ ॥ (ग्रीता ११।१५) 


५०४  घन्दे रुर गुरुम्‌ 


-\. इस लोक की व्याख्या मे-- ` ह | धै ॥ 
विच्णौ समाश्रितो तरह बरहमणोङकगतो दए । हर्ागविरेषषु देवाः सर्वेऽपि सथिताः ॥ (वद 
जगतस शीर ते सै ते वघुधातरम । इत्यादि उद्धरणपरवक विवेचन किया है । ताथ ^ 

सीता ॐ. वावा अध्याय (भवितयोगः द । इत अध्याय ॐ त्वाख्या कते हए छि 
कि परमभरद्वपर्वक एकाम्रचित से भगरवदुध्यानकलेषाला उत्तम है । न 
्रहधाना मत्प्मां भक्तास्तेऽतीव प्र प्रियाः । (गि.च,१४७) की व्याख्या भी बडी १ 

निता ॐ मोदा अध्याय भे चतर ओर ेत्रहन पर काफी श्रिवेचन दै । अनन्दभा्यका ४1 
अथैचन्दिकाकार ने युक्ति तथा शाख पूर्वक सर्व्र्ता प्रतिपादन किया है | # 
मता ॐ चोदहवा अध्याय“गुणत्रयविभागयोग” है । अथं चन्दिका कारन इकी ` ५ 
अन्यसभी. परीकक के अपेक्षा अतिरत्तम की दै । ^ 4 
उत्तमः पुरषस्लन्यः परमासेष्युदाहतः । ` यो छोकत्रयमाविरेय बिभव्यन्यय ईश्व । (त ` 

१५।१७) की त्याख्या मे-- ५ 4 

यः सर्वभूतान्तरतमा (ए, उ. ता.) यः पासा (रा उ, 8) य ईरोऽस्य जगतो नित्यमेव नाच । 
हले :ईनाय । (उवे ६।१७) शादि प्वटरास्त्र परमो दार पुरषोततमयोग ना ष । 
प्याय का विवेचन बहुत ही समुचित ढंग से हुआ है । (षटव्यगीता्थच० ७४७) ` ॥ 
दैवासुप्संपद्िमागयोग नामक अध्याय में आचाय श्रीरघुवराचायं ने दैवी सम्पत्‌ गोरह ` 
सम्पत्‌ पर विचार किया है । आसु भाव वाले पुनः पुनः जन्म॒ बन्धन में पडते ह एवं क्षी 
सम्पत्‌. वाख व्यविंत परमगति को ग्राप्त कएता हे । जो वहीं बिरोष रूप से दरष्टव्य है । | 
। ` (सीता का सत्रहवां अध्याय “श्रद्धात्रय विभागयोगः” है । इसमे सालिकी जसी एवं ताप्ती 
श्रद्धा प्र विचार क्षिया गया है । इस अध्याय कै श्रीखुवरीटीका ने विषय विवेचन मे चार बह ` 
खगा द्वियेह जो वहीं द्रष्टव्य है । 4 
गीता का अन्तिम अध्याय “मोक्च संन्यास योगः” है । गीता का अन्तिम अध्याय बहुत दी ॥ 
मह्वपूणै है! । आचायेप्रवर श्रीरघुवरचायजी ने इस अध्याय के विभिन्न रोको का. विवेचन 
सुन्दर टङ्ग से किया है । श्रीरघुवरी टीकाकारने-- 
“सर्वं क्म फर्त्यागं प्रोहुस्यागं विचक्षणाः ।” (गी. १८२) की वड सुन्दर व्यास्या की.है- 
विचक्षणाः कर्मयोगनिष्णातासतु सर्वकरमर्यागं सर्वां निलय नेमित्तिककाम्यकर्मणा फल्या 
सर्वाणि कमाण्यलुतिष्ठन्नपि भगवदादयेव केवटं कमाँनुतिष्ठोमि नास्य॒ कमणः फलमाकक्षिरि ^ 

भावनया फल्पसियागः तमेव त्यागपदाथं प्राहुः । (गी.च. ८०९) 1 
रबर सर्वभूतानां हृदेशेऽन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायवा ॥ †:१48१) 

दसकी ` व्याख्या इस प्रकार है-- ` क 

हे अज्ञुन! दईदवरः सरवैदवयशारी सर्वनियामकः परमातमा श्रीरामः यन्त्रारूढानि कणकश । 
समुदायस्पे प्राते यन््रवनत्र ; आस्ढानि। सर्वभूतानि सल्ादिगुणमच्या ग्राहृतकायंजनन्या ल" 
ततया मायया ` भ्रामयन्‌ सर्वकमेषु प्रवर्तयन्‌ स्भूतानं देशे. तिष्ठति । (गीताः च, पर ८७८) 


ज्ञान तत्व विचार | ८ 


अद्भुत प्रकाश डालती ह । विविधः 
। प्रौ के ज्ञाता ५. महामहोपाध्याय श्रीरुवरचायैजी का योगदान 0 ही इलाघ- 
। है । इस टीका र ५ ५ ष्ण का एेक्यभाव भी ष्ट हो जाता है । 
अयनी ज्याया न मरति, व्रहद्‌ ब्रह संहिता, भागवत, दवेतारबतरो- 
परिषद्‌ हसू शा वि महाभारत, बरहपुरण, पाणिनिसूत्र, जेमिनिसूतर, धर्मश्च 
तीतर, ब्रहमसूत् शाकत्मल्य, ।वष्णुपुराण, बृहद्‌ ब्रह्म संहिता, वायुपुराण, यजुर्वेद, मनुस्प्रति, 


्ीषवेन्द्मङ्गल्माल, आनन्दभाष्य 1 काठकसंहिता, ईशावास्योपनिषद्‌, पच्ररात्र, वाल्मीकि 
ेदान्तचिन्तामणि, वाल्मीकिसंहिता तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (0 
चयो तरायोपनिपद्‌ महोपनिषद्‌ तथैव योगसूत्र मानवधर्म 
शाल्ञ घसिष्ठसछति पद्मपुराण एव्‌ = वचिथां तथा अन्यान्य शास्त्रीयप्न्धौ ॐ उद्धरण के साथ जगदू- 
गर भरीयनानन्दाचाथ रघुबचायजो ने विय की पुष्टि की दै । वस्तुतः आनन्दभष्य के अपर 
गौताथचन्दरिका अपूव व्याख्या म्रन्थ हे । 
न्थ के अन्त में श्रीरघुवराचायेजी ने छ्लिा है-- 
यो भक्तिवःमेसुखदं परिपातुकामसत्रययन्तसारमृवनौ प्रथयाञ्चकार । 
गीतामकं निजजनोद्धरणकवीजं, तस्मे नमो भगवते मधुसूदनाय ॥ 
इति ्रीभगवद्रामानन्दान्वयप्रतिषठितश्रीमदलुभवानन्दस्ामद्रारकेण सबेतन्त्रसवतन्त्रेण जगद्धिजयिना 
महामहोपाध्याय ब्रहमविस्वामि श्रीरघुवरचायण विरचितायां श्रीमदूभगवदूगीतार्थचन्द्रिका टीकाया- 
पशदशोऽध्यायः । | 
इस प्रकार गीताथचन्दिका के प्रकादान से गीता के गभीरविषयों पर प्रकारा पडा हैः अतः 
जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्री रघुवराचायजी इस अथक्‌ प्रयास के कारण स्तुत्य एवं वन्दनीय दहै । 
यतिश्रेष्ठाय विज्ञाय श्रीमद्रघुवराय ते । समरप्यतेऽ्र वाक्पुष्पमुमामणरार्भणा ॥ 


% ज्ञान तख विचार ५ 
(भग १) 
[ले बदेहीकान्तरारण | - 
चावीक दशन 


“ध्वेतन्य विरिष्ट देहैव आला? 
चैतन्य हमारे कीर (मूत चतुष्टयपरथिवी-अपः तेजवायु) का ही गुण विशेषं है | चतन्य 
युक्त शीर का दही नाम आतमा दै। आत्मा ओर हरीर मे तादाम्य हे। मे मोद, मे दुबल 
मै खवा, म कटो ह, यँ काना हँ आदि व्यवहार ओर अभूति से शरीर ही चेतन एवं 
ञान है । चेतन्य की उत्यत्ति भौतिक तत्त्वो से दोती दै- किण्बीदिभ्यः मदशक्तिवत्‌ ।” शरीर 
र चैतन्य गुण का अमिर्माव होत। है । अत्मा नाम कोई चेतन पदार्थं नहीं ह । चतन्य आक्‌ 
लिक ण हे । 
६४ 


